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१. प्राकृतिक स्वास्थ्य = 3 
विज्ञान : 

२. गांव के पौधे 
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; ( मुद्रणार्थं ) इत्यादि 


यह पुस्तक समस्त जनोपयोगी है, क्योंकि इसमें जनसाधार 


रोगों की चिकित्सा-विधि लेखक महोदय à श्रपने दोर्घकालोन 
| अनुभव एवं शास्त्रीय श्राधार पर लिखी है । 


| निस्सन्देह लेखक का यह प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण नवीन भ्रन्वेषण à | | 


इसमें दो खंड हैं । प्रथम 'सिद्धान्त-खंड' जिसमें वस्तुओं के - 
गुण-दोषों का विवेचन है तथा द्वितीय 'चिकित्सा-खंड' है, जिस , 
में वस्तुओं का चिकित्सा में उचित लाभकारी उपयोग 

दर्शाया गया है । . 


लेखक महोदय ने ग्रपने जीवन का श्रायुर्वेद-विषयक 
पुस्तक में निचोड कर रखने का प्रयत्न किया है 
समस्त जनोपयोगी सिद्धहो। 


